विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाये पढाये ही नैचुरल एकमात्र आनंद ही चाहता
है क्योंकि प्रत्येक जीव आनंद स्वरुप भगवान का अंश है किन्तु अनंतानंत जन्म बीत
जाने पर भी और प्रतिक्षण प्रयत्न करने पर भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं
प्राप्त हो सका यद्यपि अनंत बार मानव देह मिला अनंत संतों के प्रवचन सुने समझ में
भी आया कि भगवान की भक्ति से ही आनंद मिलेगा फिर भी आनंद नहीं मिला भगवान की भक्ति
भी अनंत जन्मो में की फिर भी आनंद नहीं मिला आश्चर्य कोई रीजन होगा 1 रीजन है 1
कारण हैं भी लगना चाहिए था हमने भी लगाया 11 शब्द पर ध्यान दीजिये भी हाँ हाँ ही
लगना चाहिए था हमने भी लगाया बस 1 अक्षर की गलती ने हमें अनंत जन्मों में 84 लाख
में घुमाया व जब तक हम ही न लगाएंगे तब तक घूमना पड़ेगा दुख भोगना पड़ेगा वेद कहता
है तमेव विदित्वाति मृत्यु में उसको जान कर ही माने ही रसग्बम हेवायमलब्वा उस
भगवान को पाकर ही नन्यापनथाऔर कोई मार्ग नहीं है गीता कहती है मामे ये प्रपद्य
सारी गीता 18 अध्याय अर्जुन ने सुना उसके मस्तिष्क में बोध नहीं हुआ तो भगवान ने
सब के अंत में अर्जुन को चैलेंज किया सर अब मैं आखिरी बार आखिरी उपदेश दे रहा हूँ
अगर तू नहीं मानेगा तो मैं आगे नहीं उपदेश दूंगा अर्जुन संभल गया क्या उपदेश है
आखिरी सर्व धर्मान परित यज्मा में कम कम शरण अमब्रजतुसात धर्मों को छोड़ कर केवल
मेरी ही शरण में आ जाए ही ही अर्जुन कहता है ये तो मैंने प्रारंभ में ही कह दिया
था कि शिष्यस्ते शाधिमाम पाम प्रपन्नम मैं आपकी शरण में हूँ महाराज हाँ हाँ कह तो
दिया था लेकिन तूने भी लगाया था भी आपकी शरण में भी हूँ और मेरी बुद्धि कहती है कि
युद्ध मत करो ये तमाम लोग मरेंगे इनकी स्त्रियाँ विधवा होंगी ये पाप मैं नहीं
करूँगा यानी शरण में भी हूँ और बुद्धि भी लगा रहा हूँ ये भी है भगवान कहते हैं ये
भी मत लगा माँ मे कम शरण केवल मेरी 1 शरण ने या तुम्हारा पाप लगेगा आपही ने वेद
में कहा है हां लेकिन मैंने ये भी कहा है सर्व पाप श्याम मैं सब पापों को माफ कर
दूंगा बसर्ते कुतो केवल मेरी ही शरण में आ जाए अर्थात जो केवल भगवान की शरण में
जाते हैं, उनके अनंत जन्म के पाप पुन्य क्षमा कर दिए जाते हैं और जो शरण में सेंट
परसेंट नहीं आते, उनको अनंत जन्मों के पाप पुण्य को भोगना पड़ता है अनंत काल तक
अर्जुन ने कहा अरे पहले ही बता देते महाराज की आप माफ कर देंगे तो मैं तैयार हो
जाता युद्ध के लिए यानि पहले अर्जुन ने गीता के पहले उपदेश में भगवान से कहा शरण
मैं भी हूँ और अंत में भगवान ने कहा शरण में ही हो जा भी की जगह ही लगा दे सब
धर्मों को छोड़ दे ये धर्म कहता है वो धर्म कहता है वे ये कहता है पुराण ये कहता है
मेरी शरण में आ जाने के बाद और कोई धर्म लागू नहीं होता उसके ऊपर यानि ही लगा 2 आप
लोग मंदिरों में लोग बोलते हैं साधारण लोग भी तुमे व माता चपिता तुमे तुमे बंद सका
तुमे क्या मतलब है इसका तू ही है माँ ने ही तू ही मेरी माँ है क्या मतलब संसारी
माँ मैं मन का टेटमेंट नहीं करूंगा वो माँ है वो कैसी माँ है हर जन्म में माँ बदला
कुतिया को गधी को सबको माँ बनाया अनादििकार से हम चल रहे हैं भगवान हमसे सीनियर
नहीं है अनंत बार अनंत बार हम 84 लाख योनियों में गए तो सबको माँ बनाया न कहा है
वो माह कितने बाप बना डाले कितनी बीबियां कितने पति कितने बेटा बेटी अनंत जन्मो
में बनाया वो कहाँ है हर बार यही कहा ये मेरी माँ है ये मेरी बीवी है मर गए खत्म
अब फिर जन्म लो दूसरी माँ बनाओ दूसरा बाप बनाओ दूसरी बीवी बनाओ कती नाम सुतान
लालिता अब मन्नू जब मर गया तो अर्जुन ने भगवान से 1 बार दिखा 2 मेरे बेटे को भगवान
ने कहा अरे मर जाने के बाद क्या दिखा दे जला दी आप सब कुछ कर सकते हैं भगवान ठीक
है सिर हो गया अर्जुन भगवान ने कहा ठीक है मन आया अर्जुन ने कहा बेटा मुझे बेटा मत
कहना खबरदार हजार बार तो मेरा बेटा बन चुका है और जो तेरा बेटा था वो मैं छोड़ आया
हूँ ये शरीर ये शरीर तेरा बेटा था न वो तो मैं छोड़ आया और जीवात्मा ये तो भगवान का
बेटा है किसी का बेटा नहीं है इसकी माँ इसके बाप सखा इसके सर्वस्त भगवान हैं और
कोई नहीं यही उपदेश पूरी गीता में घूम घूम के आ रहा है केवल मेरी शरण में आजा केवल
1 ही भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव सरी के ज्ञानी को उपदेश देते हैं भक्त्या
में कया ग्राहिय उद्धव 1 मेरी भक्ति करो 1 हम लोग भगवान की भक्ति भी करते हैं
फैक्ट है थोड़ी करते हैं कभी कभी आँसू भी बहा देते हैं रूप ध्यान भी कभी कभी करते
हैं मंदिरों में जाते हैं संतों के पास जाते हैं तीर्थों में जाते हैं ये सब भक्ति
है लेकिन मन में भगवान भी हैं गुरु जी भी हैं मम्मी भी हैं पापा भी हैं बेटा भी
बाजार है और भगवान कहते हैं सबको निकालो तो मैं रहूँगा फेक भी न रहे यदा हे मीनू
दर मंतर कुरते अठतसभयंभवत थोडी भी दूरी होगी अगर लोहे और पारस में तो सोना नहीं
बनेगा करंट जा रहा है तार में हमारी ऊँगली है 1 इंच आगे पीछे कोई डर नहीं लगा रहा
ऊँगली अगर छू गया तो गया उसी का हो गया ऐसे ही भगवान कहते हैं ही लगाओ कम्प्लीट
सरेंडर करो द्रौपदी के ऊपर जब मुसीबत आई दु, शासन ने साड़ी पकड़ा 10 हजार हाथी का बल
दुशासन के स्त्री वो क्या मुकाबला करती तो द्रौपदी ने दांत से साड़ी दबाया और भगवान
को पुकारा लेकिन साडी दाँत से दबाए रही अपना बल भी लगाए रही तो भगवान नहीं आये जब
आँख बंद कर के दांत से साड़ी छोड़ दिया और दोनो हाथ ऊपर कर दिया हे का सेन बस बरा
बतर हो गया अब दुशासन खींचता जा रहा है रस्सी की तरह और कहीं अंत नहीं है पहाड़ लग
गया साड़ी का यानी ही लगाना कम्पलसरी है थोड़ी भी गड़बड़ी न हो पूर्ण शरणागति लोग
कहेंगे भगवान बारे वैसे है क्या इरशार हैं कोई और न रहे हे हमारे संसार में तो
हमारे मन में माँ भी हैं बेटी भी हैं बी बी भी हैं ये 3 प्रकार की लड़कियाँ हैं
लेकिन कोई नहीं कहती ये नहीं रहूंगी अपनी बेटी को निकालो अपनी मम्मी को निकालो
किसी की स्त्री ने ऐसा कहा या सोचा और समझाती है माँ समझाती है बेटे को पिता
समझाता है बेटी को ऐसा प्यार करना पति से सास से ससुर से और लो किसी को इर्शा नहीं
हमारे संसार में 10 बच्चे हैं दसों को हम रखते हैं ह्रदय में कोई बच्चा नहीं कहता
है तुम उसको क्यों रखे हो भगवान को क्या है इरशाऔरकोईनरहे भगवान कहते हैं हाँ हाँ
तुम बड़े भोले हो तुम अपने परिवार को सबको रखे हो घर में अपनी बीवी को है दूसरे की
बीवी को रखोगे न लड़ जाएगी हमारी बीवी अपनी बीवी को खाली रखोगे न है तो ऐसे ही
हमारे परिवार को तुम रखो हम बहुत खुश होंगे हमारे संत को अपने हृदय में रख लो अरे
हम तो हजार गुना अधिक कृपा करेंगे हमारे परिवार को देखो 1 गड्ढे की अकल से समझो 1
कपड़ा गंदा है ना मान लो बहुत गन्दा है अब इसको धोने के लिए शुद्ध पानी चाहिए अगर
गंदी नाली का पानी इसमें डाल के धोना चाहो तो और गन्दा होगा तो ऐसे ही ये अंत करण
अशुद्ध है पाप से पुन ऐसी सब प्रकार से इसको शुद्ध करने के लिए शुद्ध वस्तु लाओ
शुद्ध कौन हैं राधा कृष्ण उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम,
उनके संत ये सब शुद्ध है माया से परे हैं इनको लाओ इसी को लाओ इन सब में तो अंत
करण रूपी वस्त्र शुद्ध होगा और अगर तुम ने कहा हाँ हम लाते हैं इनको हाँ इनको लाते
हो और इनको भी लाते हो न ये इनको जो लाते हो वो गंदा कर देते हैं तो थोड़ा सा धोया
मै लगा दिया फिर धोया, फिर चौगुना मेड लगा दिया आधा घंटा 1 घंटा तो भगवान को अपना
माना और 23 घंटे संसार को अपना माना वो गंदा कर गए ये ही और भी का झगड़ा 1 भरोसा 1
बल 1 आस विश्वास राम ही केवल प्रेम पियारा केवल मिलन रघुपति बिनु अनुरागा की जो जब
ज्ञान बिरागा कोई साधन नहीं है जो भगवान से मिला दे और आनन्द दिला दें केवल 1
अनन्य भक्ति अनन्य चेता सततमजोमसमरतनित्या शा भगवान ने गीता में 1 जगह लिखा है कहा
है अर्जुन मैं बड़ा आसान हूँ सरल हूँ कोई नियम नहीं मुझे पाने का केवल प्रेम लेकिन
अनन्य अनन्य मैंने अन्य नहीं 1 मुझसे ही प्यार करे तो तो तस्या सुलभा मैं बड़ा सुलभ
बड़े बड़े ज्ञानियों को में नहीं मिलता लेकिन जो अनन्य भक्ति करता है केवल मुझसे
प्यार करता है मैं उसका दास बन जाता हूँ हम भक्त पराधीन तुलसीदास जी चैलेंज कर दे
बारी मते बरुई ग्रत सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरि कोई मार्ग नहीं है
अनन्य भक्ति अनन्या चिनतेंकोमामजेजना स ते गीता सब 1 ही सिद्धांत है अनन्य प्रेम
करो अनन्य संसार से भी भगवान से भी ये नहीं चलेगा ये माया है गन्दा है ये शुद्ध है
उल्टा है भगवान के एरिया वालों से करो भगवान का कभी नाम मत लो उसके भक्त से प्यार
कर लो गोलो का बाप मिलेगा तुमको और भगवान बिभोर हो जायेंगे मधभक्तजेभक्तआते में
भक्त तमा मता भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त का भक्त है मैं उसका दास बन जाता हूँ तो
भगवान के एरिया वालों से प्यार करो अनन् रहोगे संसार को मत लाओ अंत करण में ये
तुम्हारे नहीं है ये धोखा देने वाले हैं जो बोलते हैं न मेरे प्यारे पिता जी
प्यारे बेटा यहाँ तक बोलते हैं प्राण प्यारे ये क्या है प्राण प्यारे भला प्राण से
ज्यादा प्यारा कोई है कोई स्त्री पति लैला मजनू का बाप हो प्यार करने दोनों चल रहे
हो आ रहे हो रबर का साथ फेंक 2 बीच में रबड़ का असली भी नहीं बीबी दोनों सब भाग
पड़ेंगे दोनो आत्मा सबसे प्यारी है अपनी आत्मा के सुख के लिए ही तो हम पति बेटा और
बाप से प्यार करते हैं अपने अपने आत्मा के उस आत्मा का परमात्मा है ये भूल गए अपने
को शरीर मन ये शरीर तुम्हारा है हाँ बोलते तो ऐसे ही है हमारा शरीर कमजोर हो गया
हमारा शरीर मोटा हो गया ऐसा हमारी आँख अब कमजोर हो गई हमारा मन नहीं लगता हमारी
बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी हमारा बोलते हो न जो हमारा है वो हम नहीं है वो तो हम का
है ये हमारा तकिया हम किया नहीं मकान हम मकान नहीं तो जहाँ जहाँ हमारा है वो हम
नहीं होगा वो हम कौन हैं हम भूल गए आत्मा हैं वो भगवान का पुत्र है उसका 1 मात्र
भगवान ये मिस्टेक 1 गलती हमने कर दी फिर गड़बड़ हो गया गणित क्यूंकी फिर गलत माँ गलत
बाप गलत बेटा गलत के संसार वालों को अपना मान लिया और सब धोखा देते गए है पिता जी
क्या हुआ आज गए अरे हमको छोड़ के चले गए बेटा दे गया और फिर भी तुम उसको अपना मान
रहे हो बड़े बोले तो ये जो हम लोगों ने भी लगाया है भगवान से भी प्यार करते हैं
संसार से भी करते हैं इसको मिटाना होगा कान खोल कर सुन लीजिये चाहे आज निकालो चाहे
हजार जन्म बाद और ठोकर खा के निकालो 1 दिन ये कूड़ा कचरा निकालना होगा हृदय को
शुद्ध करना होगा केवल राधा कृष्ण उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके
धाम, उनके संत इतने को लाना होगा बस ही लग गया हो गया काम अब कुछ नहीं करना आपको
सब कुछ भगवान करेंगे आपका योग खेमबान करेंगे आपके 3 गुण 3 कर्म 3 दोष सब समाप्त
करेंगे पंचक्लेश समाप्त करेंगे पंच कोश जला देंगे गंध से अतीत कर देंगे प्रारब्ध
भी केवल देखने मात्र का रहेगा आपको फिल्म में नहीं आएगी कोई मुसीबत बेटा तो मर गया
जी आप बड़े महापुरुष थे हाँ तो बेटा को बचाया क्यों नहीं ना ना हम बेटे को नहीं बचा
सकते समर्थ होते हुए भी वो ईश्वर का नियम है उसके अनुसार हो जाएगा जिसके बेटे
अभिमन, बाप अर्जुन, गीता, ज्ञान, मामा श्री कृष्ण भगवान ब्याह, कराने वाले वेद
व्यास, भगवान के अवतार ये 33 पावर सब कुछ करने में समर्थ लेकिन नहीं किया अब मैं
नुमरीगया तरा विधवा हो ही गयी सब बैठ के रोग मना रहे हैं श्री कृष्ण भी है अर्जुन
भी है और पंडित जी को बुलाया सौ रुपया दिया और कहा बेटा सीरियस है तुम मृतुंजय का
जॉब करो जा जा सुगन्धि पुष्ट जब कर रहे हो हाँ हमारे बेटे को बचा लेना ये हाल है
की बुद्धि का भगवान नहीं बचा सके जिनके साक्षात रिश्तेदार और पंडित जी बचायेंगे सौ
रुपए में हम लोग वैसे, भोलेपन की बातें करते हैं भगवान को समझते हैं चपरासी से भी
गया गुजरा चपरासी भी आजकल सौ रुपए में काम नहीं करता भगवान ऐसी कराना चाहते है
हनुमान जी ऐसे चढ़ा 2 सवा सेर लड्डू तो ही लगाना होगा लाखन की 1 और करोड़ रन की 1
बात अगर आनंद चाहना है तो भगवान की भक्ति में ही लगाना होगा संसार रूपी कूड़ा कचड़ा
ये ड्राइम रूम से निकालना होगा साफ़ करना होगा हृदय तब भगवान आकर बैठेंगे 1 बार बैठ
जाए फिर तो भागने से नहीं जायेंगे सूरदास ने कहा था भगवान से तुम बड़े भगवान बनते
हो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हो सुना है मेरे हृदय से निकाल के चले जा हिम्मत
हो तो हरदयायदिनिरियास हिरदय ते जब जाऊगे मर्द बदौंगोतोठाकुरजी कहते हैं मैं हार
गया नहीं निकल सकता बस 1 बार शास्त्र वेद संत की बात मान लो ही लगा 2 बाकी लोगों
के प्रति ड्यूटी ड्यूटी बस सारे संसार में ड्यूटी करते हो सबेरे से शाम तक ऑफिस
में दुकान पर कितनी मीठी मीठी बातें करते हो अरे थैंक यू थैंक यू और केवल 1 बीबी
होगी 1 पाती होगा 1 माँ होगी 1 बाप होगा 24 बच्चे होंगे बस इसी में तुम नष्ट हो
रहे हो और बाकी जगह एक्टिंग कर रहे हो अरे इसमें भी एक्टिंग कर लो मन खाली हो जाए
भगवान में लग जाए जरा सी बात है बस कोई नया पाठ नहीं पढ़ना है अगर कोई महात्मा आप
से कहे की शास्त्र वेद का ज्ञान तुमको नहीं है तो कह देना हमको हो गया है ज्ञान आओ
हम तुमको बताते हैं जैसे माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करता है मनुष्य ऐसे ही
भगवान से करना है अंतर इतना है की हम संसार से प्यार करते हैं अपने सुख के लिए और
भगवान से प्यार करें निष्काम उनके सुख के लिए इतना सा परिवर्तन और वो जो असली बात
है क्या वो जो की जगह भी लगा रखा है हम लोगों ने उसकी जगह फिर से ही लगा दें जब
बच्चा पैदा होता है तो ही लगाये रहता है हम कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे अम्मा
सब कुछ करेगी बच्चा सरेंडर करता है शरणागत होता है जब बच्चा थोड़ा थोड़ा करने लगा
तो माँ ने थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू किया अपने हाथ से खाया कर मम्मी ने हाथ से
खिलाती थी अरे तो अब तू अपने हाथ से खाने लायक हो गया है अब जिंदगी में लाऊंगी ले
पानी ले अपने ऊपर जो पखाने नहीं जा सकता था अब वो सब काम करने लगा डाटती है माँ तक
क्योंकि अब वो शरणागत नहीं है हम लोग सब कुछ अहंकार करते हैं हम करते हैं तो भगवान
करते हैं करो हम नोट करेंगे और फल देंगे बस अब हमने सरेंडर किया केवल भगवान का
स्मरण किया तब वो हमारे योग खेम बहन करते हैं दे आम नित्या युक्तान योग इसलिए हम
लोगो को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए वेद से लेकर रामायण तक सबका सार मैं बता रहा
हूँ सर और चैलेंज के साथ अगर कोई इससे अलग आपको बता दें तो मेरे पास भेज 2 अगर कोई
कहे प्राणायाम करो कोई कहे सिर ऊपर पैर नीचे ऐसा न करके सिर को नीचे करो पैर को
ऊपर करो व्यायाम वगैरह करते रहो ये सब फिजिकल बातें हैं भगवान का मामला जहाँ आएगा
वहाँ मन भगवान में ही लगा रहे सदा इसका अभ्यास करना होगा मंदिर में खाली ऐसा नहीं
1 घंटे खाली बैठते हैं पूजा में ऐसा नहीं सदा सर्वत्र है हम जा रहे हैं दुकान कार
में बैठ गए है चला रहा है ड्राइवर है 10 मिनट में पहुचेंगे है 10 मिनट हम क्या
करें भगवान का स्मरण करो वे हमारे साथ चल रहे हैं ये न कर के हम क्या करते हैं वो
दुकान का वो माल नहीं बिका उसको कैसे बेचना है उसको ऐसा घाटा हो रहा है उसमें ऐसा
मुनाफा जितना भी टाइम मिलता है और फिर भी और टाइम बच गया तो बीबी से मीटिंग कर रहे
हैं बिना बजे की है जी तो उसके पड़ोसी के यहाँ सुना है उसकी लड़की भाग गई हमने भी
सुना तुमको क्या मतलब पड़ा है इन बातों से आज बड़ा एंजायमेंट होता है बड़ा सुख मिलता
है इस गन्दगी से तो फिर तुम भगवान की ओर ही जा रहे हो तुम्हें फिक्र नहीं है मर गए
तो क्या होगा जहाँ चिंतन होगा मरने के बाद वहीं जाना पड़ेगा ये कोई संसार काम नहीं
देगा यहाँ हमारे 2000 कोठी है ये कोठी कोठा जो कुछ है ये सब तुम्हारा तुमने बनाया
होगा ठीक है इसके बनाने में जो पाप किया है वो तुम्हारा है उसका दंड भोगना पडेगा
बहुत गडबड की है हमने तब तो बने है तो सोच लीजियेगा उसका परिणाम क्या होगा तो केवल
को ही लगाना है बस कृपालु की यही प्रार्थना है यही निवेदन है यही उपदेश है इसको
धारण कर लीजिये तो आनंद पा लीजिये और अगर कहिए कृपालू तुम करते हो मैं नहीं सुनता
तो ठीक है 84 लाख का शेयर कीजिये एंजॉयमेंट वहाँ भी है अच्छा 1 शराबी ने कीर से
पूछा क्या ये तुम्हारे खुदा के यहाँ कैसा एंजायमेंट है थोड़े से लोग रहते है नमाज
पढते रहते हैं 2 में में वहाँ बहुत भीड़ है अच्छा रहेगा है ये थोड़े से आदमी नमक पढ़
रहे हैं तो वहाँ मन क्या लगेगा उसको चप्पल लगी आठा लगी हमारे संसार में जो
लपंगेहोते है खड़े हो कर बदतमीजी करते रहते हैं उनको पर गई तो शाम को फिर बैठ कर
मीटिंग करते हैं आज क्या रहा लड़की ने 1 चप्पल मारा हमने ये सिर किया चला गया बाहर
चप्पल बड़े हंसते हुए बता ये है है और अगर दिव्यानंद में परमानंद चाहते हो तो ही
लगा 2 बस और सब कुछ सबको आता है हमको प्यार करना नहीं आता आपके माँ नहीं बाप नहीं
बेटा नहीं कोई नहीं आप का शरीर तो है उसे तो प्यार करते हैं कोई गला दबा तो क्या
कर रहे हो क्या कर रहे हो अरे तुम शरीर को अलग कर रहे 999 को है और उससे अधिक तो
प्यार करना सबको आता है प्यार करना है उसके लिए कोई कायदा कानून नहीं बस अन्य यानि
लगा 2 शेष फिर लाल लाल की
